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॥ श्रीः ॥ 
वमनकलट्पतरु 


भाषाटोका सहित 
जिस में 
यानी उलटो करने की चौषधे और क्रियायें 
वारभड के अनुसार प्रकाशित हैं । 
गोस्वामी रामरङ्गलास्त्री 
दारा द्ध करा कर 
लाला महरचन्द्र लक्ष्मण दास 
संस्कृत पुस्तकालयाध्यक्ष 
ने छपवाया ॥ 


पल्जाब एकानोसीकल यंत्रालय लाहोर में प्रिंटर 
लाला लॉलमन के अधिकार से छपा । 
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श्रीहरि 
अथ वमन कल्प तर्‌ प्रारम्भ, ॥ * 


2 
वमनेमदनश्रष्टं त्रिवरन्मृखं षिरेचने। 
निव्यमन्यस्यतव्याधि विशेषेणविशिष्टता १ 
रौका-वमन में मैनफल श्रेष्ठ कहा है, और 

विरेचन में निसोतकौ जडं शरेष्ठ डे, अन्य ओी 
षधों को निश्चय व्याधि के बिशेष करके वि- 
शिष्टता है ॥ १॥ 
फलानि तानिपाण्डनि न चातिहरितान्यपि। 
आदायान्हि परशस्तक्चं मध्ययीष्म वसन्तयोः ॥ २ 
टौ °-पारड रूप वाले ओर अत्यन्त हरित 
रंग से रहित ऐसे मेन फलों को योष्म और 
वसन्त छतु के मध्य में श्रेष्ठ नक्षत्र वाले दिन 


हज. 


में ग्रहण करके॥ २ ।। 


£ 


\ ५ । 
अम्टेज्यकशमत्ताल्यां क्षप्त्वावध्वाश्रल्पयत्‌ | 
गोमयनानमत्तोटीं धान्यमध्येनिधापयेत्‌ ॥ ३॥ 
टी०-पोछ फलो के मल आदि दोषों को 
दूर करके कशा कौ मठिका मं धर उपर से 
बांन्ध कर उस मटिका अर्थात्‌ मुतोली को गोवर 
से लेप के अन्न के ससृह में रखदे ॥३॥ | 
मठभतानिमश्विष्ट गन्धानि कुशवष्टनात्‌ 
निष्कृष्य निग् तएटाहशांषयत्तान्यथातप ॥8 
तेषांततःसञप्काणा मडय फल पिप्पलीः । 
दघिमध्वाज्ययस्नं टेगदिखा शोषयेत्यनः ॥५ 
टौ०-कोमलरूप ओर मदिरा के समान 
 गन्धवाले कदाचित्‌ इष्ट गन्ध वाले एस जब 
हो जावे तत्र उन फलों को उस कुशा के 
वेष्टन से आठ दिन के पश्चात्‌ निकाल कर 
चाम में सुखावे ॥8॥ पीछे सखजाने घर 


( 2 ) 
फलों को दशो शहद भोर घी में सखव 
ततः सुगुप्तं संस्थाप्यकाय्यंकाठे प्रयोजयत्‌! 
अथादाय ततोमात्रां जजरीक्ृव्यवासयेत्‌ ॥६ 
इवेरी सधुयष्ठटचावा कोष्रिदारस्यवाजले। 
कर्बुदारस्य विम्व्यावाना यस्यविडस्यवा ॥ 
टौ०-पौछे अच्छी तरह गुप्त करके संस्था- 
मित कर वमन के समय मे प्रयुक्त करे पौछे 
तिन्‍हों मे' से देशकाल कं अनुसार मात्रा को 
ग्रहण' कर और चूर्ण वना॥६॥ मुलहटौ हि 
घानो में एक राचि वासित करे अथवा अमल- 
तास के पानी करके अथवा कोकर के संग वा 
कडवौ तोरईं के संग वा कंदव के संग वा वेत के 
संग पानो में ॥ ७॥ 
शणपष्या: सदापष्याः प्रत्यक्पष्योदकेथवा । 
ततः पिवेत्कषायंतं प्रातमंदितगालितम्‌ ॥< 


क म 
9.99 

सत्रोदितेन विधिना साधुतेन तथा वमेत्‌ । 
इलेष्सज्वर प्रतिद्यायगुर्मांतविंद्रधीषु च।९ 
टौ अधवा षागरौ ओषधि के संग पानौ 
मे' अथवा शद की वाड़ी के पानौ में अथवा 
श्वेतऊंगा के पानी में भिगोवे पीछ प्रभात मे 
मर्दित कर छाने' और उस छाने हुए कषाय को 
पौषे ॥ ८॥ परन्तु सूच स्थान मे अच्छी तरह | 
कही हुईं विधि से पौवे तिस करके अच्छी तरह हैं 


वमन होता है और कंफँंज्वर पीनस-गल्म॑-अंतर 
-विद्रधी-इनमे'॥ € ॥ 


प्रच्छदंये द्विजेषेण यावदित्तस्यदजनम्‌ । 
फलपिप्पलीचूर्णवा क्वाथेनस्वेन भावितम्‌ ॥ | 
त्रिभाग त्रिफला चूर्ण कोविदारादिवारिणा । 
पिवेज्ज्वरारुचिष्वेवं न्थ्य पच्यवुंदोदरी॥ ११ 


` टौ०-विश्ेष करके वमन को करे जब तक 


६. नाना 





६.१.) | 
पित्त का दर्शन होवे तब तक अथवा मैन फल 
को पोपलो के काटे मे' भावना दिये हए मैन- 
फ़ल के बीजों के चण को ॥ १० ॥ त्रिभाग त्रि 
फला के चण मे संयक्त कर ओौर अमलतास के . 
पानी के संग ज्वर और अरूचि में पीवे और 
ग्रंथि, अपची अवद, पेटरोग, इन्हीं वाला 
मनुष्य ॥ ११॥ 
पित्तेकफस्थानगते जीमूतांदि जलेन तत्‌। 
इदाहेऽधोरक्त पित्त च क्षीरंतत्पील्पलीश्वतम्‌ १२ 
क्षेरेयंवाकफच्छदि परसेकतमकेषत्‌ । 
दध्यत्तरंवा दधिवातस्छ तक्षीर सम्भवम्‌ ॥ १३॥ 

टौ०-कफ के स्थान मे प्राप्त हए पित्तम 
सेनफल को नागरमोथा आदि के जल के सग: 
पीवे, ओर हृदय के दाइ में ओर अधोगत रक्त 
पित्त मे तिसी मैनफल करके पकाये हुए दूध 


(क) 


1 
न्न 


रे 6 । 
को १२।अया दूध कौ पेया को सेव सीर कफ 
ङि प्रसेक श्वास,इन्हों मे' दहौकासार अथवा | 
दहदौ, अथवा दही मेः निकसानोनी घत अथवा _ 


दध से निकला हुआ घो ये सब हित हैं ॥ १३ 
फलादिववाथवल्कामभ्यां सिद्धंतास्सछद्धदग्धजम्‌ । 


सर्पिः कफ़ामिभेतेग्नोशष्यद हेच वामनमा १४ ` 


स्वस्संफल मञ्जावा मल्लातक विधि श्च तम्‌। 
आदर्बीलपनात्सिद्ध खीदा प्रच्छदयत्सखम ॥ १५ 


| 
| 


व 


टौ०-मैनफल भीर नागरमोथा आदि के 
क्वाथ भीर कल्क कर के सिद्ध किया अथवा 


मेनफ़ल आंदि करके सिद्ध किये दघ से उपजा 
ऐसा कफ करके अभिभत इड्‌ अग्निमे' और 
सखते इए शरोर में वमन रूप कहाहइ ॥ १४ 
मैनफल कौ मज्जा के स्वरस को भिलावे कौ 
विधि करके पकावे जब कलछा पं चिपकने 


के ॥ 
| 


| ( ०9) 
खगे तव सिद्ध जानके उतार ले पश्चात्‌ चाट 
सो इसके चाटने से सख पर्वक वमन होता इ। 
तंलुहं भक्ष्यभोज्येषु तत्कपषायांश्च योजयेत्‌ 
वत्सकादि प्रतिवायः कषायःफलमज्जजः ॥ 
नीम्वार्कान्यतरः क्वाथसमायुक्तो नयच्छति। 


वद्धमलानपिव्याधीनसर्वनिसत्तपणोद्धवान्‌।. ` 


| टी०-तिस लेह को और मैनफल के क्वाथो 

को भक्ष्यऔर भोज्य पदाथों में प्रयक्त करे और 
| बत्सकादि गण के जौषधोंकं कल्क से संयुक्त 
| किया मेंनफल की मज्जा का क्वाथ॥ १६१ 
और नौव आंख इन्हों में एक कोइ सेके क्वाय ` 
करक यक्त हुआ मेनफल को मज्जा का क्वाथ 
| जंड सहित ओर संतर्पण में उपजी एसौ सब 
 व्योधियों को दर करता है ॥ १७॥ ' 
|. शाट पष्प फल इलक्ष्ण च्णैमास्यं सरूक्षितं। 





( 5८ ४) 
वमेन्नण्डर सादीनां तृप्तोजिघ्रन्‌ सखंसखी । 
टौ "मदन बक्षक फल ओर फलोंको महीन 
चं करकं सन्दर रूचक्ित किये फल को मंड 
झोर रस आंदि करके तप्त हुआ मनघ्य संघता 
हुआ सुख पूर्वक वमन करता हे ॥ १८ ॥ 
, एवमेवफलाभावेकल्‍्प्यंपष्पंशलाटवा । 
` जीमृतायादचफङ्वत्‌ जीमतं तवि शेषतः १९ 
` भ्रयो्तवयंज्वरर्वासकासदिष्मादिरोगिणाम। 
` पयःपुष्पस्यनिवेत्तेफरेपेयापयस्कता ॥ २०॥ 
टो० इसी क्रम करके फल के अभाव में 
मे नफल का फल-अथवा कच्चा फल कल्पित क- 
रना योग्य ह और टेवताड-त'वौ- कडवी तो- 
रइ-आदि-भो सब मेंनफल कौ तरह कल्पित 
करने योग्य हैं-भोर विशेष करके देवताड़॥ १६ 
ज्वर श्वास-खांसो हिचको आदि रोग वालों 


(“2 


के अर्थ प्रयु्त करना हित है और इस देवताड 


के सम्पन्न हये फलों में और फलों में इसी , 


के दध करके ये बनोहड हित है ॥२०॥ 
लोमशंक्षीरसंतानंदध्यत्तरमलोमण । 
श्रितेपयसिदध्यम्लंजातेहरितपाण्डुक २१ 


` टौ० कोमल रुप देवताड़ के फल को दुध- _ 


में पकावे - जब मलाई उपजे तिस को खावे 
और कठिन रूप देवताड कै-फल को दूध में 
यकाय उसका दौ जमा पीडे रस वनाय के 
पीवे हरित और पाड रंगकं देवताड कं फल 
को दूध में पकाय के पौछ उसका दही जमाय 
के पौवे॥ २१ ॥ 
असस्यवारुणीमण्डंपिवेन्श्रदितगाख्तम्‌ 
-कफादरोचकेकासेपांडत्वराजयक्ष्माणि ।२२॥ 
ठौ ° कफ से उपजे अरोचक में और खांसी 


| "५ ९) 
-में भौर पाणडु रोग में ओर राजयदमा में 
“मद्दि त करके दाने हुए वारुणौ मदिरा के मंड 
को पीबे ॥ २२ ॥ | च 
-इयंचकल्पनाकार्य्यातुम्बीकोशा तकीस्षपि । 
` पर्य्यागतानांगष्काणां फलानां वणिजन्मनाम्‌ । 
टौ* यह कल्पना तुम्बी और कड़वी तोरइ 
आदि में भी करने योग्य है ओर अच्छी तरह 
प्राप्त पाक वाले ओर देव... दाली से उत्पन्न 
'होनेवाले और शण्क ऐसे फलों के ॥२३॥ 
चूर्णस्यपयसासूलियातपित्तादि तःपिवेत्‌ । 
हवात्रीण्यपिवा55योथ्यक्वाथतिक्तो तमस्यवा- 
टो० चण को दो तोले भर ले दध के संग 
बात भौर पित्त से पीड़ित हुआ मनुष्य पौवे- 
अथवा क्वौ तोरई के फलों का चुर्ण कर 


हि 


(1) 
चौरे नौव के कषाय में मिला के पित्त भीर 
कफ़ ज्वर वाला पीबे॥ २8७ ॥ 
आरमगधादिनवकादासत्यान्यतमस्यवा 
विम्रयपतंतंक्वाथंपित्तदरेप्मज्वरी पिवंत्र५ 
टौ० अथवा आरग्वधादि गण के नवी 


बधों में से किसो एक के क्वाध में दो अथवा 


तौन देवताड के फलों को मर्दित करके ओर 
कान के पित्त के ज्वर वाला-पौवे ॥ २५ ॥ 
ज्ञीमतचणकल्कंत्रापिवच्छीतनवारेणा । 
ज्वरॉपत्त कवोष्णेनकफवातात्कफादाप २६ 
टौ० देवताड के फल के चण को अथवा 
कल्क को ठरड पानो में लोडित करकं पित्त 
ज्वर में पौवे-भोर उसी के कल्क को अथवा 
चण को कफ बात से उपज तथा कफसे उपज 
ज्वर में ककक गरम पानौ के संग पौव २६ 


[} ॥ 


(८.8. ? 
_ कास॑इवासविछदिंज्वरातंकफकशित। 
इष्ष्वाककंमनेशस्तःप्र ताम्पतिचमोनवे २७ 
टौ° खांसौ-श्वास-विष-कर्टदि-ञ्वर-इन्हों से 
पीडितिऔर कफ से कर्षित और प्रतार्मित 
ऐसे मनुष्य को बमन में कडवी तुबौ श्रेष्ठ है। 
'फलपृष्पविहीनस्यप्रवालेस्तस्यसाधितम । 
पत्तरलष्मज्यरीक्षीरपित्तोद्रिक्त्र योजयेत्‌ २८. 
टौ० फल और पष्य करके वर्जित हुईं कडवी - 
तंबो के अंकरों करके साधितं किया दध पित्तकी 
अधिकता वाले पित्त कफ़ ज्वर में प्रयक्तकर २८ 
द्रतमध्यफल जीणस्थितंक्षीरंयदादथि । 
स्यात्तताकफजकासश्वासंवम्यंचपाययेत्‌ २९ 
- टी» जौणं हए ताडफल के मध्य में से गुदे 
को निकास तहां स्थित किया दूध जो दौ 
भाव को प्राप्त होवे तिस को कफ कौ खांसी 


1 


„~ 





0.१. 
और श्वास में वमन के अर्थं पान करावें॥ २९॥ 
वस्तनावाफलान्मध्येपाण्डकष्टविषादि तः 
तेनतक्रविपक्रंवापिवत्समधसेन्धवम्‌। ३०॥ 
टो० कडवी तंबी के मध्य भाग को-पांड 
कष्ट-विष इन्डोँ से पीडित हवा मनष्य दौ 
के पानी के संग घोल.के पौवे अथवा कडवौ 
तंबी के गदे के संग पाया हा और शहद 
तथा संघे नमक से संयक्त "किये हए तक्र को 
पौवे ॥ ३० ॥ 
भावयित्वाजदुग्धेनवीजंतनेववापिवेत्‌। 
विषगुरमोदरथन्थिगं ड षुइलीपदेष॒च ३१ 
टौ° कड्वो तृंबी के बीज को वकरौके दूध 
में भावित कर पौषे बकरो के दूध के संगपौवे 
यह योग विष-गुल्मरोग-उदर रोग-ग्रंन्थि-गल 
गंड-श्लौपद-इन्हों में हित है ॥ ३१॥ 


 ( १४.) 
सफकुर्वापिवेन्मंथंतुंबीस्वरसभाविते: । 
कफोद्धवेज्वरेकासेगलरोगेष्वरोचक ३२ 
टो*« तुंबी के स्वरस करके भावित किये 
सतुओं करके मन्थको कफसे उत्पन्न हुए उवर 
खांसी गल रोग अरोचक दन रोगों में पौषे । 

गल्मज्वरप्रसक्तचकल्कंमांसरसेः पिवत । 
नरःसाधवमत्यवंन्नचदोवल्यमइनते ३३ 
टौ गुम में तथा प्रसक्त अर्थात्‌ पुराने ज्वर , 
में तूंब के कक को मांस के रस के संग णोदे 
ऐसा करने से मनुष्य अच्छो तरह वमनकरता 
हुझओर टवलेपन को नहों प्राप्तहोता है ३३॥ 
तम्ब्याःफलरसेःशष्केःसण्ष्पेरवचूर्णि तम्‌ 1 
छह यन्मात्यमाघ्रायगंधसंपत्सखोचतः ३४ 
टौ० त्‌ वौके सूखे हुए फलभौर रसों करके 
तथा तंबौ के पुष्पों करके गंध कौ संपत्तिवाले 
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(४ 1. ध 
किये चूर्ण को थोड़ा सुंघ कर सखौ प्ननुष्व ` 
अच्छी तरह वमन करता ड ॥ ३४ ॥ 
कासेगुल्मोदरगरेवातइलेष्माशयस्थिते । 
'कफेचकंटवक्तस्थेकफसञज्चयजेषुच॥ ३५ ॥ 
टौ« खांसी-गल्मोदर, उदररोग-विष-इन्हों 
में कफाशय में स्थित हुए वायमें कंठ भौरमख ` 
में स्थित हुए कफ और कफ के संचय में उप- ~ 
जने वाले अरोचक आदि. रोगी के ॥ ३५ ॥ 
-धामा्गवोगदेष्विष्टःस्थिरषुचमहस्सुच । 
जीवकर्षभकोबीराकपिकच्छुशतावरी ॥ २३६॥. 
टौ० स्थिर और बटे, हुए रोगों में कड॒वो 
तोरई का फल बांछित हे ओर जीवक-ऋष-- 
भक,ब्र|ह्मी,कोंच के धोच,शतावरी ॥३६॥ 
काकोलीश्रवणीमेदामहामेदामधूलिका । 
` -तद्रजोभिःष्थग्छेहाधामागंवरजोन्विताः २७: 


#। 


७:१६) 
टै काकोलौ,गोरखम' डी,मेदा,महामेदा 
मलहटौ-इन्हों के चणां करकं और कड्वौ 
तोरइ के चण से अचित॥ ३७ ॥ 
कासेह्नदयदाहेचशस्तामधसिताद्रिता 
तेसखाम्मो5न पानाःस्यःपित्तोष्ससहितकफी॥ 
टी० शहद और मिश्री में अत्यन्त द्रव रूप 
किये ऐसे पृथक पृथक्‌ लेह खांसी से चौर दद्य ._ 
के दाह में श्रेष्ठ है और पित्त की अग्नि कर 
के सहित हुए कफं में ये.पूर्वोंक्त लेह गरमपरनी 
के अनपान से गहण किये जाते हैं ॥ ३८ ॥ 
ध्रान्यतम्बरुयुषेण कल्कस्तस्यांवेषापहः । 
निम्ब्योःपननवायावा कासमदस्यवारसे ३९ 
टौ० धनिये ओर चिरफल के युष करकं क- 
डवी तोरइंका ग्रहण किया कल्क विषको ना- | | 
शकरता है और कडवी तोरई के रसमें भवा |. 


है 








५ (0, ) ; 
शांठो के रसमें अथवा कसोंदौ के रसमे)॥ ३८॥ 
एकधामागबंद्धावा मानसेसदितंपिवेत 
तच्छुतक्षीरजंसपि: साधितंवाफलादिभि:४०* 
>टौ०एक अथवा दो कड॒वी तोरई के फलों 
को महित करके मनके विकार में पौषे अथवा 
मेनफल कड्वो तोरड़ लालऊ'गा कडा इन्दं 
करकं साधित किये घत-को प्रौव ॥ ४०॥ छा 
` क्ष्वेडोऽतिकटुतीक्ष्णोष्णः. पगाठसपञशस्यते। 
कुष्टपाण्डामयष्लीह शोफगल्मगरादिष॥ 
टो० अत्यन्त कड॒वौ तोरड़ं अतिकट तोक्ष्ण 
गरम-इन्हों करके अत्यन्त हृढरूप कष्ट पाड 
प्लौह रोग,ओजा,गुल्म भौर विष आदि में 
अध्ट ह ॥ ४१ ॥ 
ए्रथकफखादिषट्कस्यक्वाथेमांसमनपजम । 
काशात्तक्यासमंसिद्धंतद्रसंलवर्णप्िवेत १२ 


॥। 


५ च> 

ठौ ० मैनपल, टेव ताड, कड त बौलालजं 
गा-कडवौ तोरई-कडा-इन छहों के क्वाथमे 
कडवौ तो रइ के समान सिद्ध किया अनपदेंश _ 
के मांस के रस को निमक डाल के पोवे॥४२॥ 

फलादिपिप्पलीतुल्यंसिद्धक्षेडरसेथवा। . 
_ : क्ष्वेडक्वाथोपिवेत्सि्ंमिश्चमिक्षुरसेनवा ४३ 

टौ° मैनफल भादि छहों फलों के बोजों के 
समान अनुरूप दे शकं मांस के रस को अत्यन्त 
कड्वी तोरइ के रसं अथवा इंख के रस में मिं- 
भित किये अत्यंत कड॒वी तोरई के काटे. मं 
सिद्द किये अनपटेश के मांस के रस को निमक 
के संग पीवे ॥ ४३ ॥ 
` कुटजंसु कुमारबुपित्तरक्तकफोदये । 
 ज्वरेविसपेंहद्रोगेखुडेकष्टेचपूजितम्‌ ॥४४ 

टौ* स॒ुकुमार मनुष्यों में जो अतिशय कर 
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( १६.) 
के पित्त-कफरक्त इन्हों का उदय होने मे' भौर 
ज्वर-विसप-इ॒द्रोग-वातरत्ञ-कुष्ट-इन्हों में श्वेत 
कड़ा करके वमन लेना पजित है ॥ ४४ 
` सषपाणांमधकानांतोयनलवणस्यवा । 
पाययेत्‌ कोटजंवीजंयक्तंकृशरयाऽथवा ॥४५ 
टौ सरसों और महवा के क्वाथ करके 
अथवा से'धः! नमकके पानौ करके अथवा कशरा 
करको.यक्तं इन्द्रजवों का पान करावे ४५ 
सप्ताहंवाकदग्धाक्ततच्चणंपाययेतपरथक्‌ । 
फटजीमतकक्ष्वाकजीवन्तीजीवकोदने; ४६ 
टौ० अधवा सात दिन तक आक कं दूध 
मे भीगे इए इन्द्रजवों के चुण को अलग २ 
~ मैनफल-देवताड फल-कडवौ तुंवौ, जौवन्ती-जौ 
वक-इन्हों के पानौ के संग पान करावे ॥६६॥ 
वमनोषधमुख्यानामितिकल्पादिगीरता१ 


"ऋ. । 





( २० ) 
लीजमानेनमतिमानन्यान्यपितुकस्पयेत्‌ ४७ 
टौ० बमन में प्रधान ओषधों केकल्क कौ 

इस प्रकार से दशा कहो है इसी प्रकार वद्दि- 
मान्‌ वैद्य वमन के योग्य अन्यभौ ओऔषधों को _ 


कल्पित करे ॥४०७॥ 





॥ इति वमनकल्पतरू-सटोक समाप्तः ॥ 














